लयऊ। शस्बन्र आनन छबि छयऊ ३४ सस्मित 
मनहारी । षोड़श वर्षि युवा सबवारी'॥ शोभित शुभ 
काया | शक्लवस्र पुलकाझ निहारा:२५कामबाण सों 


विशेखी 
सारो। १3 शक कक 2६ +30०. 
लजाई। ९० बन प्रोणक्रिय पाई ३७ तथा सक् 









: में हैं रज़त। मणिमय खंभ कोटि छत्रि छाजत ! मध्य देश 
| की आक आ वो । कृत्रिम सिंह चक्र छवि पावा ४३ चारि 
। २५ घंटा छवि छाये। चित्र पत्ततती शोभा पाये ॥ एक लक्त 
 रति मन्दिर सोहें । रत्रसार निर्मित मनमोहँ ४४ मणि मय शुर 
अग कपाट विशजत । चित्र बाजि तहँ शोभा साजत॥ भोग 
 द्ब्यअर वेष समेता। रब पात्र मणिघट छबि देता ४५ कुंकुम 
मणि सोपान करोरी । कोस्तुभरुचकस्यमंत बहोरी ॥ कृत्रिम 
: पञ्म कोटि शत सोहें । कानन वापि चित्र मनमोहें ४६ शतयो- 
जन सो उच्चबिशाला । दशयोजन विस्तृत छबि जाला ॥ 
*- 3७5७० माल बिराजें। पारिजात कुन्दादिक साजें ४७ 
बे०। मालति मज्लिक माधाविचंपकट छवि ह > 
पद्मसहसदलहूकखीरनि नागेशहुमाला 23: ॥ 
- स्लक्षशतराजत चामर श्वेत सवज्ञमहाई । हरे प्राणप्रिया 
५228 रथ अली अतपक- बरणे ७७2: ४ तापर 
: चढ़ि राधादुतआाई। देखे द्वारपाल सुखदाई॥ श्रीदामा 
जोंई । गदोलज्ष ग्रोपले सोई ४५ कमल नयन मख किंचि- 
छ्भासा । क्राधित राधा बचन प्रकासा ॥दृरजाहु रति लंपटदासा। 
हमलतभुकर लखहिं बिलासा ५० मोसमान कांतावहकैसी। 
.. देखाचहत होइ वह जेसी ॥ राघावचन सुनत भयंहीना । वेत्र 
. प्राष्ि तिन जानन दीना ५४१ बिखर विश सखीरुट पारिके । 
दिय निकारि गोपिन बल करिके «५५४ गोपिनकर देखी। 
. कोपित राधाजनि विशेखी ५९ अंतर्धान भये भगवाना। बिर 


हि 
ध 
॥ 
हि 


< ॥ ४-0 अीक + ०-3 ००७ फट देध्यरत्र 
् गा ४८४ राधाजाइ अब्रन 84908 
शक ण माय किक ५ 


). | ५ १७% ४ 22:78: 


चरित्र यूहजाना ॥ देखि राधिका को भय पाई। च्यागेंप्राणं 
मनलाई ५३ सरिता रूप महा स॒ुदधारा। प्रगटी तहाँ 





लय॒ऊ ॥ तव विन मम जीवन 


तबहीं ४७ मृदुमुसुकाइ कष्णदिशि देखत।लखो कृष्ण मम | 
हैं पेखत ॥ ओणिभार उन्नत कुच सोहे। गज गामिनि 
मनमोहे ५८ सुन्दररूप सुन्दरिनमाहीं। जिनसम 
तियनाहीं ॥ चम्पक वर्ण शुभग तनशो भा । पकब्रिस्घ लाखि 
धरन लोभा ५६ दो० | कमल नयनि पृणणन्‍दमुख मृगमद 
सुशोमाबिनदु सिंदूर स॒हावनों कबरी अहिनी लोभ६०रन भवन में 
शोभई गलेरत्रकीमालागज मोक्तिक नासाग्र में मक्ताहार विशा- 
ल*१कंकण रत्र किंकिणी जाला मैंजीर शब्द सुख शाला॥ 
या विधि रूपवती छवि देखी। आलिंगन किय ऋष्ण विशेखी६२ 
चंबत बारबार मुख भयऊ | विपरीतादि शूँगार न कुयऊ मम 
रज अमोघ सो धारा। धारण गर्भ कीन्ह तिहिबाश ६३ | 
शतबीते जबहीं (सातपुत्र जन्मे तिन तबहीं॥ एक ५०००० | 
नमाई। करत विहाररहीं हरिपाही ६४ पीड़ितु आठ प्‌ः 

। बिसजा क्रोड़ामध्यसमायो ॥ दीन्हों त्यागि कि पल व 
राधा गहकों कीन्हपयाना ६४ दो क' प्रवो६ 
नहिं समीप हरिदेख। रहअतृप्त श्ृंगारसों कीन्‍्ह विलाप विशेख 
है ४ * ४०० शशाप क्षारानेषि होऊ। तव ०“ ;॒ 

न्हशाप सब पृत्रतकाडी। जाहु 

हीं। ६७ न्हिं “3०० कल“ | रप 





समद्रकरूंपबनाइय ७६ नदकंर नादि संगम गुणवाना । 

। २ प्रीति निज जाति -बखाना ॥ कहों कहाँ लगि अचरज 
बाता । जेसरवज्ञ सर्व गतिज्ञाता ७७ नदी सोकु 

सर्वेश विचारा.॥ कौन तल तिसलखी झपास । यह 

| 


४३४ राधिकाधार ७८ उठी-न भूमि शयन 
बिराजतजहवाँ ॥ काहूचामर हाथस॒हायो। छू 
००४०२ ७५, काहूकर ताम्बूल विरजे। कोऊ मालिाकर 
॥ कोऊ लिंग्रेसगन्धित नीरा । कोऊ कमल पुष्पम्ति 





रे शपिशेशिकत शशिकले प्रवीना ॥ प्रग्मावति माषवि खुनि 
याँहि निकारि इद्वंते दीजे ५० जानो याहि थूत्त 


याको हहां प्रयोजन नाहीं ॥या बिधि स| 
हरिसों कह गोपी करि सैना ६१ कोऊ गोपी कह 
अपर भवन वेठिय क्षण जाई ॥ राधा कोप दूर 
तुमको बुलाइ हम लेदे .६२ छन्दमनदरण । को 
भवनक्षण जा प्रभु त॒म विन बोलि हैं अपर 
विश मर आ मा क अयलााक 
मनाइ प्रेम प्रीति को निवाहि सो। कोऊ 











कुष्ण सुनत मुछ॒काइके कहत कह नहिं बात । स्वस्थ 
322५ >ध्ज्- 3 रंचक्रोध नहिंगात ६६ गोपिनकरि वारितनिराति. 
_ श्रीहरिको तिहिकाल । भरी दामाउर प्रप्तणो' अमित कोष 
: विकराल ६७ अश्रीदामा बोलतभग्नो राधासों करिकोव। रक्त 
कमल चख राधिका जाउर क्रोध बीध्‌ ६८ मम इंश्वरको 
* कुहति है कटुबाणी किमि मात। बिता बिंचोरे को पर यह मोको 
बरथा लखांत %% अद्यादिक के ईश प्रभु जगके कारण जोन । 
उमारमा वाणी प्रकृति इंश सनिर्गुण तोन १०० पूर्णकाम आत्मा 
रमण करत बिड़म्बन तस्य। देविन प्रवर कहावहू सेइपाद रज 
यस्य १० प्रभुलीला श्षमंगसों लद्विषसुजें अनेक | ऐसे नि- 
गुण कृष्णको, जाननधारि विवेक १०९ जिनके पद वेकुएें से- 
ब्त भक्तिसमेत | केशन ०2०० कमलपद लक्ष्मी बद्धिनिके- 
त ३०३ कर्णाम्नत अस्तुतिनकरे स्तोति सतलरिआाति । भक्ति 
सद्दित जिन ईश्वरहि तिन तू जानत नाहि १०४ बीजरूप माया 
सदा रह भयभीत विशेखि। भक्ति सहित अस्तुति करत जानन 
तिन प्रभुलेखि १०४ नेतिनेति जिनवेदकह पावन कब अंत । 
भार्मिनि तिनहि नज़ानहू कृष्ण जगतक़े कंत १९०६ बाखिकू 
अज पंचंमुंख शंकर भानैंदपाइ। भंस्तुतिपद पूजन करत पुलका- 
वल्ली बढ़ाइ १०७ शेष सहसमुख सोकरत अस्तुति भानँदपाइ। 
भक्ति सहित सेवत ० बन्दत शीशनवाइ १०८ देवासुर मल 
मनुजहू सेवत चरण मुनीश । किक पा प्रावन पगदरश तुमनल- 
खह सोईश ३०४ चिप्ररोषकों गहौचरण भगवान । 

२5 विलाश मल दि सकल जियजान ११० इनकी सु १ 
2 में पतन विरेचिकहोत्‌ | अशविंशति इन्दरहू इन॒दिन! 5० 
। . 3 2५५ ०५०० इम्मि ब्रह्मा आयु ०४०४ । तुमवारा- 
श्र म ईश्वखवश जान ३१९ प्रण कठु याविधि सनत 

240 ५-००००५०४४० > 


हय कीप राज किया ध है 


॥ 


बज तन धारण करो शापहमारी 
गा 2०१६ । ४०५०० (०४० दे 

बनलुखदाइ १२० कण हुतेरी शाप ः 

7 

पुन ह| प्रमान । आवदु गे गाला।क पु।न पा: 

दान १२२ कहि या बिधि पुनि नोमिपद जातमयो 


हाथ जोरि परणाम करि भाषी कथा समग्र ३२३ 
रोबत भयो कहो कृष्ण समुकाइ । ५०-२०) « हो 
तीनों लोक कल २४ काले 5 शूलसे ९ 
पंचाशब्॒ग अंतर्प इत आवहुग बीर १९५.खुनत 
कृष्ण के कहसशोक श्रीदाम। भक्ति तुम्हारी नहिं दल 
ममउरधाम ३२६ यह कि श्रीहरि नो।मिपद गोबाहर 
पीचे पक पिपुनि कक २७ कह 

॥ हे 





है डुप यमजलपति जामायासों : 
है 23> ००७४६ ॥ अल कस हे सारी 

॥कोन सुदामा धनी अपार । 
_बिचारा १३८ उमग्रतेन की का प्रमुताई । कुब्जा के र 


१३६ शवरीकिंहि 


अत न जाना १४०॥ र 
कुन्ती की कथा ॥ 
अबकुन्ती की कथासुह्यई। बशनकरों 

अपन भतीजा मानत । 
जब ल अति हो' 
सदाई । जाते दरश मि 












श जंपति कोश भण्डारा १४८ राज्य समस्त नपतिगे 

हारी। निजसह बंध दौपदीनारी॥ इश्शासन कुरुताजपठायो। 

पकस्िपदी कह 5४४ १५६ 20258, 55 

डर््योधन ॥करहुनस्न अवद॒पदकुमारी । 

. रहुले जंघहमारी १६०इश्शासन सुनिभूपाति बानी। खैंचनलगो 
. बख्र अज्ञानी ॥ रजसलातन अशुक एक्ा | द्रोपदि देखे सभट 
अनेका १६१ भीषमद्रोण दोणि कृपआदी । बेठ सकल परमा: 
रथबादी ॥ वहुरिआपने पतिन निहारे। नीचे नेन बैठमनुमारे 
१६२ जबकाह नहिं बजत देखा। तब हरि सुमिरण कीन्ह बिशे: 
खा॥ हेममदेवरंद बनवारी । देखो. यहगति होतहंमारी १६३ 
औरन हँसनचहत सब काला। अब हँसिहें तुमकहँ लखियाला॥ 
कीभावज ४४ ६०२ कुम[री। नग्न सभामहँ सकलनिहारी १६४ 
जेयइनन्दन जेगिरिधारी। जैराधापति कंजविहारी ॥ जेलाक्षा: 
गंदपारडवतारण । जैजे गज़पति विपातिविंदारण १६५ जैजेमीम 
गरल इखनाशन। जेतब्रजजन उसज्ञान पंकाशन ॥ जेजे बृन्दा 
बिपिन बिहारी । जेगोपीजन आनंदकारी १६६ जाश्षण दोपदि 
हरिचिवलावा । ताक्षण भगवत बसन 8 ॥ रंगरंगके अम्बर 
देखी। हरपीमन दोपदी बिशेखी १६७ हरिसन्मुख दोनेंकरजो 
री। लागी अस्तुति करनबहोरी ॥ जेगोपीपति मुरली धारण । 
जै निज भक्तन त्रिपति विदारण १६८ छन्दमनहरण । जयति 
जयति अघहर॒ुण दरण दुख शरण सुखद बेद विरदवखान्ये हैं। 
*खल दलगंजन विभेजन विपतिगण रंजन सुनि जजनकोन 
875 ॥ पूृएण 830९ :०.+ रूप सुखबास भास चरण 

!॒ निज अरणं सुआस्योहे। जियालाल सुखद इखद जग * 
थ 5 जज कठिन कराल यमजात नाहिं भान्यो है ३९६ चौ०। 
अपार | जाबिधि बामनतन विस्तारा ॥ भग: 

करमसमाना। 








कक १७६ तहाँ न कछु 
हम न 
५0505 पात्र इक दीन्‍्हा १७७ भोजन करें न 
नानाव्यञ्जन क्वलों | एक समय दुः 
धन दुख देनपञये १७८ साठिहजार 
आइ नृपति सों मांगे ॥ कह 
मज्जनके हेता 











] कक 

गा सुहाई। अबबरणों संतनसल 

: दवाई ॥ राजाबलिकी सो पटशनी | भगवत भक्त महा सुखदानी 
३१ जब बामन राजापह आये। त्रे पगभूहित बचनसुनाये ॥ 
कहों श॒क्र ये विष्ण मुरारी । कररहिं प्रतिज्ञा भंग तिहारी ३२ 
रानी ताय हर्पति करदौन्‍्हा। देहु भामि पुनिषुनि कहि लीन्हा॥ 
यासों सनिशीघ्र गतिधारा । शुक्रं बचन जनि कराहिं बिचारा 
३३ किय संकल्प भूप जिहिकाला । बाढ़ी बामन देह विशा- 
ला॥ द्वै पगनापि त्रिलोकहि लीन्हा। हित परदेक बंधन बालि 
क़रीन्हा ३४ रामी लखि बहुबिनय सुनावा। कीन्ही कृपाठ १६ 
अपनावा ॥ राज कोश को मानअपारा। सो करि दूरि क्षणक 
में डरा ३५ जबलगि मानतजे जननाही। तबर्लाग पावनपद 
प्रर्काही ॥ कहराजा है पदजो बाकी | द्वेहनापि 

बाकी ३६ कहरानी सुनिये भगवाना। अर्द गन बेद बः 
खाना ॥ मेरेसदित नापि प्रभुलीजे। ओर काहले प्रभुकहँ दीजे 
३७ रानी यहकीन्ही चतुराई। जिमि तन पीड़ा जाइनशाई॥ 
शरणागत रानाकहँ देखी। भगवत भये प्रसन्न विशेश्ली ३८ 


बविभीषण की कथा ॥ 





रण। आज सेई चरण कमल अवलोकिहों में रमा 


रतस्वकचन बनाइके । जिन पंद प्रग्ी हैं सरसरि 
सुरलोक नग पगनमनाइके ॥ गोतम घरने जिन 


।विषिधि मनोस्थ करत इमि 2२० 
बंध यह जानत न श्८ 





धाइलीन्ह निजहियेलगाई॥ पं] 
रा पुनिलीन्ह मैँगाई ५८ तिल॒कराज्य हा 
कप देवन लीन्हा ॥ ओरो कथा विभीषण केरी 
५६ सो ०] बा कार जहाज रुकत भयो 
_बारिधि विषे। कहमंत्रिन शिरताज दीजिय कोऊमनुज बलि९ 
दीन्ह मनुज बलि ताहँ सागर हित बूड़त बहत। पहुँचो लेका 


निशिचर लखिंगे लंकले ६१ चो०। जर्बहिं 
देखतभयऊ। रामाकारतास मनठयऊ।॥ पूजों सिंहासन ०० 
पहुनाईं ६२ वह मनुष्य निश्रर भय! 
नित्यचहत इंहि ओरा ॥.देवहुरत बिदा नर 





सुहाये जब 

रमणी मज्जन आग ॥ सोरभांव्वनिल युतचहकीद 
सोह मणिवालुकयत्र ॥ सरसरि शोभ स्ंच्छ जलतत्र ७ 
मनहरण। तोनदरी बरुण उद्यान ऋतु मतन।म क़ीड़ा 

पितान अतिसखदान है। प्रणालेकार युत दिव्य 


गिरि नित्य पृष्षफल दमशोभ वहुखान है ॥ 

पारिजात ओपियाल चूतपनसखजूर 2323 

33:22 के ध्रक साल तालओं मैंदारह, तम। 

है ७8 का स पिचु मन्द नमक ; उ 

सचन्दन द्रात्ञ है: जम्बू बद्री व 
सी जैंबीर 8० हैं॥ तापिसर सोच 





| हब मा यो गजभारी है । जासु ५४४ पत्र थी हा ब्याः 
हा गोर कृष्ण शरभ चमरि भयकारी हे ॥ का हि 

| बराह सल्यऋत्त खड़ग साला इक मरकट 

। घामताप उबत चुवत मंद मत्तराज कलभ सहभ्नार 

 गिरिषारी है ७७ छन्दरामगीतिका । गिरि कपाबत जात 

' आलिकुल अमत मदके लोभ । बतस्व यूथ हपात्तमद-सों 
. बिकल इंलणशोभ ॥ संधि सरकी अनिल पंकजरेणुरगश्तितत्रू। 
जातभयों समीप सखर रहो शोमितयत्र ७८ घाडइप्रविश गजे- 
नव देखत पियो शीतल नीर । पुष्करोड तनीर मज्जन कीन 
हषशरीर ॥| बहुरिमज्जन को करायो कलभ करिणिन सोड़ । शु- 
शणडजल-ले थोपियावत गृही मान॑हुँ कोइ ७६ गहत भोपद-दैव 







-अरित नक्र क्राधित तत्र । बलीइभसम सोउ खेंबत व्यसन गत | 


गजयत्र ॥ भये आतुर कलभ करिणी खिचत मजको देखि। 
-पाष्णिप्रहगजहू छुड़ावत परन छूट विशेखि ८० कीन पुनि चि- 
घार सब मिलि चलों बलकठ नाहिं। युद्धकरत इमेन्द्नकह पर- 
स्प्रजल मारहि॥.कबहँ गजइत खेंचिलावत ७३५९ * निजओरा। 
सहस सम्रत युद्ध या विधि होतभो अतिघोर <१ बिकलभोगः 
ज़राज कालमहान बीतो यस्प। बढ़त दिन दिन नक्र विक्रम 
लरतहे सँगतस्थ ॥ इबिधि प्रापगजेन्द्र संकट लखन छुटनउ- 
पाह । सकडुड़ाइ न ज्ञाति करिणी गजन सकत बचाई/छर 
मकर पाश विधातु आइत में परोइडि बार। परपसयण शरण 
४ हिह्ोँ जोन जगके पार ॥ जोन कोऊ ईश गुखत मृत्यु सोहे 
. जोन। भीतरत्षा करत भय सो जास पंचक गोन गे दो०। 


. जोप्रापन्न रक्षा कस्त सदादीन प्रिय यस्य । मय जासों नित्य 





कि 50) शरण जाहँगो तस्य ८४ या बिधि बुरि विचार करि हिये 
५ लक कट कर । पूर्व जस्मसीखोदुतो परम जाप्य उच्चार ८५४ नम- 


_ पचक 0 7 म8 30200 0700: 53000 20 
स्मादाग्निश्चेन ३ प्रपन्नशरणा गत<9 जाप्पस्तोत्र ८५ 


'5८2.83.:4.458%. 





कारण ४३, 
शश 
साध । अह्मचर्य बिबे भटिक दिक बने अजणचरत 


शरणागत में ताहि: ४३ नि्विशेष साम्याय नम्‌ शांतघोर 
ज्ञान । कारण सत्वादिक धरम शैरणगढी में आन & 

5 प्रभु सवे साक्षि सर्वेश । मूलपुरुष 

श्‌ ६५ मोसम शरणागत पशू पाशः बिः 

चन नाथ । मुक्तरूप करुणा अयन राखिय माथ 
आत्म पुत्र गृह नारि.धन सक्त वित्तदप्पाप । 
वर्जित सदा ज्ञानात्मक हैं आप ६७ अथे धर्म कामादिक 
न देत भजन करे जोन । पूर्ण कृपा करि मोहिं प्रभु मोक्षण 
करिये तोन ६८ एकांती भगवत शरण जासों कछू न चाह। 
मंगल गुण गावत सदा मग्नानँद निधि माँ ९९ अर बह 
पेरेशपर- अन॑तैजो 





दिव्य इन्दभी: बाजें । नृत्य गानगंपर्वन 
देहतजि दयऊ । तक्षण दिव्य रूप॑ तिंहिं 


सोहहगेधर्व सुहायो। देवल शाप ग्राह तन पायो॥ की- 
अदक्षिण हरिद्दि भणामा । किलिप- मक्त गयो निजबा- 


॥ पीत वास मगवत बषु थारी । सायुधभे सोहत 

१४ पांब्यद्रविण सत्तम महिपाला | नाम सु 

॥ भगवत आराधन इकबास। मलयाचल 
११५ करिमज्जन मौनजत कारी । त 





की पांचजन्य चक्र सुपरण पतंगेश जान। 
प्रहद शिव अज मत्स्य कूर्मे क्रोड़ि डक अब 


सदन ७3३ कनद यत मनहरंण । भनल सोम सर्व 





5 अंमित प्रियपति को 22 
है रे दो5० । एक समय अप ] 
ऋतरहयत्र । उत्तम नामहिं देखिके जातभये घुबतत्र १९९ 

कियो आदर नहीं संरुचि सेष्य कहएह। नृप भ्ासनकि- 
मिं बेठिहों धरन भा डक १३० जनमलियो तियओरके तुम 
बालकनहिं जान । ताते दल अथमें कियोमनोरंथ आन 
तपकरि पृरुषाराध्यके 5 232 । जोडप आसन ओके 
जन्म लेहमम आइ १३२ मातु संवातिके बक्रवच बिद्ध हिये संमें 
बान। श्वासलेत क्रोधित मनहुं दएढहतों अहिजान १३३ लखें: 
तनबोलत रुंदन करि चलेत्यांगि धरुवृतात्‌। श्ासलेत फरकत 
अधर ओएगये डिगमात॑ १३४ गोद लियोरोवतनिरखि सुनीपों 
रंमुखबात । मात सवाति के बचन सुनि भरयेव्याथित जिमिगा: 
त १३५ धीरज तजि रोवनलगी शोकदाव|जिमिबेलिं। बंचनसव 

जिमि बनमृगी अकेलिं १३६ बृजिनपारपायों | 
नहीं लेयब्र | तबसुत सो बोलंत भं३ यहविचारि मन 
तत्र १३७ हेसत दीजिय दोषकिहि दोषन काहमान । जोपरकों 
इलदेतहे.इःखलहतसी आन १३८, संत्यलुरुचि अभिहित संवन 
मेरेजन्मजुलीन्ह । भार्यो कहते लजात ठप भाग्य हीन 

नह ६३६ भगवत पद आरोधना करियपृत्रसतिं नेह । सत्य बंचे- 
ने तबमातुके चह आसन जो एह १४० चौ०। जिनेपदकमल 
पूजि सुखधामा | पारमेष्ट्यलह जह्मललाम। ॥ जिनर्पद कमल 
एकमति थारे। भगवान्मनु पितुपिता तिहारे १४% //2*8० 

मषंकयऊ। पायो जोकोऊ नहिं लयअ॥ 

जेते। पावत भये सकल सुखतेते. 
खुतगहिये । 235 ,४+ । 











6४: “मन ० ०३७:३०५०३००००२६५००- 
ने गुरू ध्याइय मन लाई॥ अभिमृख ईक्षण बदन प्रकाशी। 
|. 23483 सुंख राशी १६९ सुर सुन्दर कपोल छबि 
अधर सुहाये ॥ रमणीयांग तरुण तन 

शोभा। तो पद श्याम निराविमन लोभा १६१ करुणाएंव 
शरणागत दानी । श्रीवत्सांक विह्न छबि खानी ॥ मजाचारि 
जन रक्षक गाये। गदा पद्म दर चक्र सुहाये १६३ क्रोट मुकुट 
बनमाल सुहाईे । कुशइल कोस्तुभ मणि 88 ॥ वद्धपीत 
कोशेय सहाये। कांचन नूपरञति छवि छाये ५६४ च्ुद्रवेटिका 
शब्द सहाई। जियालाल अति आनंद दाई ॥ पदनख मणि 
समान छबि राशी । उरं बारिज महेँ प्रभा प्रकाशी १६५ या 
विधि बपुउरलाई विशेखे। किंचिद्धास सहित सुख देखे॥ देखे 
रूपठरन नहिं पावै। या विधि एक वित्त मनलाव ४६६ दो०। 
पर्मग॒प्त अब मंत्र यह तोसों करत बखान। जाहि सात दिन 
ख़ेचरलखतपुमान १६७ चौ»। यह कहि नारद मंत्र 

बतोयो। दादश अक्षर जो सुख छायो ॥ यही मंत्र: सों पूजन 
। नाना वस्तु जोन लखि लीजे १६८ शुत्रि जल भाल्य 

बन्‍्य फल से । अकुर चैल तुलसि हस्शूला ॥ प्रतिमा पाषा: 

। । क्षित्यंब्बादि माहँ वापूजे १६५ रोकि चित्त म॒- 
नि शांत रहावे। वन्य भोजि जित बाग सुहावै ॥ माया रूप 
खरे भगवाना॥ करें हि ध्याना १७० दो०। 
. मनसावाचा कर्मणा भगवत पूजे जोइ । मान त्यागि युत भक्ति 
। 978 १७१ इमि सुनि नारद के वचन परि 





शव ब्रत करत 


निशशि 
। भ्रगवत परिचय्यी मन लाई ९: 7 
90:08. 2583. 53॥ 52 हम ५ 
आयो। तृण पर्णांदि / 
ना । नव नव 














। भयो कॉन्हों निज़पुर रद ग 
प्रसन्न मननहिं भयो याको कहा कारण है असक 
राज ने मेत्रेय जी महाराजसों दूँगबो है श्रीमद्धागवर्त में 
दुर्लभ जो परमपद है कामनायक्षत्को सोई-सगवत के चुरः 
की सेवा सो पा एकही जस्मर में तो क्‍्योंप्रसन्न न-मये 
तब ४३ ने कह्मो कि जाकारएं सो मनश्ुवर्जीको अत्य- 
: न्तप्रसन्न नहींहीतमयों सो 5 घुवर्जी महाराज: सप> 
के बाणु रूपी बचनों से वेबित होकर भगवत शरण 
गही फिस्मगवतको अत्यन्त -प्सन्नकर कक! परतिसों मुक्ति की: 
इच्छानकरी ताहीसों मनप्रस॒न्न भयो पीछेमत में अत्यन्त ताप 
प्राप्त मई यथाह धुबः (इलोका))समाधिनानेकसव्ेनयत्पदांविढु+ 
सनन्दे।दयऊर्शरेतसः .॥ मासेरहपड़मिस्मुष्यपादयोइ्छायास॒परे 
त्यायगतमरथंड्मातिः्ः अहोवतममानात्मयमंदमास्युस्यपश्यत ॥ 
 भ्वस्ब्िदःपादम लंगत्वाय[चेय दंतवत्‌ २ म॒तिर्विदृषितादेवै 
_ द्विस्सहिश्नुभिः ॥ योनारदवचस्तथ्यंनाग्राहिपमसत्तमः ३ 
: मायामपाश्ित्यप्रसुसततवाभिन्नहक्‌ ॥ तप्येडितीयेप्यूसतिअ्रतूजा 
_ तृब्यदृइुजा ५ मर्वेतत्मार्थितंब्यथत्रिकित्सेवगतायुषि ॥ प्रसाद्य 
3 अमर ५४ भवनिब्िदम यावेहंभव॑ 
॥ स्वाराज्यंयच्छतो मोव्यान्मानेमिमिज्षितोवत ५ 
ग्येनफलीकारानिवाघनः २१२ दो० 
लेम्रो जिभिकाइई 
ड 







है ॥ रबर फ़ीइपावे 
आनन्द जूहे ॥ लखो बाल जैसे मरो को 
सन्नून्नशावे २२६ मुपूज्यो 


गप्रयात्‌ । कहें: 





2० 
उपस्कर तत्र २९५ गयेतहाँ दिब्विदेववत 
0770 00 
बापी शुभजहँ माणि सोप्राला । फूले कमुदोत्यल बिधि | 





शंखन सों छायो रथ सोई ॥ ५४- 


न्जॉह 
दृष्टि नआवे । शिरिहि यथा आसार छपावे २ 
भयो तिहिकाला । बोले सिद बचनशीमहाला ॥ 


3 न जनार्णव बृड़ोसोई २४ 


ताही बारां । भास्करयथा टारिनाहारा २५६ 
टंकोरा खेदकारकमों शोरा ॥ कार्ट्अ्खर 
जिमि र काटि : 





घोरशब्दहुव तेत्र । शरन त्रासन योग इमि 
भये बहु यत्र २६० असुर आसुगी मायया प्रगटतिग्मगति 
॥ ध्रुव पस्लणि माया प्रवल मुनिन कहन इमि लीन २६. 

ध्ेय निज स्वामि को लीजिय-बाणनरेश । दुस्तर मृत्युहि 


तरतजग जोजपि नामस्मेश २६१ सुनत ऋषिन के बचन झमे | 
4 नेट जो नारायणवाएदै जासुप्रभाव महान २६३ 


नारायण शरघधुव जबहीं । माया नशी 
कल प्रंगटे वाण महाई (2, 
हन्यमानः् [। पृण्यजनन किय पु 
(77777 
भेदि 








त्यागिये हर पापकर 8 का 
6 /क जलन कानह कर 

पे इन जानियह अमित क्रोध उर लीन्ह २८९५ कीजिय 
हिं प्रसन्न सुत नग्न बचन कहि आस्य। धुव सोंवन्दित स्पषि 

$ पोत्र अनुशास्य २६० लखिनिबृत्त रणसोधुवहिं सगण | 
तत्र। किन्नर चारण यक्षतह संगगये ध्रुवयत्र २९१ हम 
असन्न भो क्षत्रिसुत कहो कुबेर सुनाई । त्यागो हसूत्यज बैरतुम 
- बचने >ह ५ पाइ २६२ नहिंतुम यक्षन को बचो नह जाता 
यक्ष । जनु .अप्यय प्रश्न काल सदा प्रत्यक्ष २६३ 


हम तुम झहे आपार्थ थी पूरुषकों अज्ञान । इस बंधन जा 


_ बुदि सों होत स्वश्रवत भान २६४ जाइय ध्रुव कल्याण तव 
भजहु सदा भगवान । भूतात्मा भूतेशप्रभु मग्छेदक सु 
दान २६७ राज राज पुनिकहत भे मॉगिय बसजों चाह। 
_ अचल भाक्ति हरिपद् कमल माँगी वनरनाह . 
डर सुतहराषि पुनिभे अंतरद्धान । शुवर्हपित बरपाइके किय निज 
कह प्रयान २६७ बहुत दक्षिणा देइके वहुतयज्ञ धुवकीन । ती- 
धारत भये भूतन हरिलखिलीन २६८ शील युक्त बह्म- 

धर्मसेकु गोशार | प्रजासकल  गानत भये 

२९६ हायनबत्तिस सहसन॒प करत भये 

कियभोगकरि नाशेपोपञ्ममोग ३० 
गंध । दीन्ह उपासन 





बन्दरामगीतिका युग्मश्याम 
रि। अरुण अंबुज नयन अशुक हार कुंडलथारि। 
चाडू अंगद क्रीट-मुकुट ललाम। जानि उत्तम गाः 

कीनह प्रणाम ३०७ नामभगवत प्रेम संयुत करतभे 
देखि अंजलि बदकंधर नम्रहरे 
दोनों बचन कहित्े लीन । जोन पंचम वर्ष तससा ठवव 
कीन ३०८ अहो भ्षपति होड़ तव शिव सुनहु ममबच एड । 
आयस लेन आये तत्मद॒हि युत नेह 
नाही लखत जीतो सोइ .। बैठिये दा दि. जः 


जोइ ३०९ दो ९ । तक तुम्हारे नहिंग्रये "ओर गयो 
जगत बंधमें चलि विष्णु परमपद 

प्रवर बिमान हे विष्णु पठणव सनेह । तामहँ 

युष्मन गुण गेह ३१६ सुनि बैकएठ नियोज्यबर 

त तत्र ) करि मज्जन हरि प्रिय बहुरि कियप्रणाम 
पूजन कौरे धिष्णाग्यूकों नौमि पापद 

देखत भये बैठनचह मनमाहिं 39:20: 





ख््र ! 
सहित पा पु 
अक्तिजासों क्लेश संक्षयहोंई | चंदतजोन ४३7६8 ४ 

जो पड # प्रयत कीत्तेन करता प्रातहि सभामें ४४४४३ 


| 7 हर्शिव सांकूह जे कहत आनंद पह ३२४ 
नीवाली. पोणणमारसी का । दिनक्षय तर | 
दिनमाहेँ ॥ सुनत् श्रद्धा सहित भगंवत न 


023 नानरहीनपावत सिद्धि 








हित कनोतान। सना कीपारसी' रिपसगन 
३४५ दोऊंहरपे अवबनिहि मन्दिर श्रीपतिकेर। जान 

. थपि नहीं तदापे करी नंहिंदेर ३०६ चो* । भंगवत शरणंशरीर 
 बिलोकी। हरि प्रसन्न हित करिय विशोकी ॥ नरकादिक भय 
« लागो जिनके । शरणागत हृद़ता नहिं तिनके ३४७ गंयेसे: 
बड़ों मन्दिर माही । तत्लण शिष्य भये तिनेपाही॥ ऐंसीसेवा 

: चितदे कीन्‍्हां। वश्य सेवड़नकी करिलीन्हा ३४८ ते अन्न 
अति भे मनमाहीं । कारबार सोंपों तिन काहीं ॥ मन्दिर सबअप- | 
_ नेंबश देखा। मार्ति लन चितदियों विशेखा २४६ द्वारंबन्‍्दमारग _ 
नहिंपायो। चिन्ता करन वहरि मनलायो ॥ गुम्मज कलश पेंच 

: युतेजानों। कलश अलग निशि कीन्ह-निंदाना ३५० गुम्भज 
चढ़ो भानजाजांई। मार्मादियों सूर्ति लटकाई॥ मर्तिभानजाहह 
करियायो।मामह चढ़नातिही मग लायो ३५१हर्पसमेत पीन आते 
भयूऊ। निकरि न-सको तत्र फैसि गयऊ ॥ कीन्ह उपाय निकरि 
नहिंपायो (तबनिज भेनेसों समुकायो २५२ कारंजबनोन कछ 
का । मन्दिर रचहुजाइ युतनेहा ॥ तुमअव आनैंद सहितसि- | 

। ममशिरकाटि यहाँपर ढोरो ३५३ नाहतदेहे शोच अमाः 

ना। निन्‍दां साधुपरे जो काना ॥ साधु भेषवास्तव हरिरूुपा । जग 
जीवन सृखदेत अनूपा३५४ सुनतभानजा इंखितअपोरा। मोम 
कहो कियों तिहिं बास। शाशकाटि मूराति लेसोई॥ ब्याकुलजात 
तिरोई ३५५ यद्यपि ज्ञान वान रहसोई। विद्योह 
इख होई॥ कबहूँशोंक मग्नहोजावे । कबहं मृति लाबि आनंद 


० अं भवन रचन जहूँ करीबिचारा । 
7 ०0000 0०००० 








ह छम्दरामगीतिका / गमपदअंरकिन्देरेसा सुकुत्सुर्र ॥ 
. दण्डवत अवतार धुवको करहँधारोसोमि 24524 53 


कथा भक्त सुपाँच । जियालाल दिजेन्द्र वर्णन करत प्रावन । 
< दोहा ॥ सखाभांव महिमा शुभग कोकवि पावैषार । यानिश्ठजे 
. भक्तहें मित्रभावहारिवार २ चो ० ॥ यार्मेकछूहैनसन्देहा । बह्म जीव 
. कर सहज सनेहा-॥ का विदितयहबाता | तातेसत्य मित्र | 
. करनाता ३ सृक्षमजीव बृहतहेईशा । एसोमिदजीवजगदी शा ॥ 
४ 5222 कक ।दोऊ जलअन्तर किमिमाने ४ जिमि 
भारी | अन्तरका विधि कहिय विचारी ॥ दोनों 
सदाई । एतो अन्तर परे लखाई ५ माया विवश 





तिनसों नई प्रीति नित ञने १५ खानपान संगहि 

शुभग बस्तु दीजिय अरुलीजे ॥ अन्तर नेकह 

क्रोध नकरिय्‌ कबहँ मनमाही १६ दो० । हँसे हँस! 

सोवे संग । चले सवारी संगसजि हर सहित निज ३ 
/नित साधनकरे सखाभाव मन लाइ। 

पिलें भव इख जाइ नशाह १८ यानिश्ठमें 

नाम । मिन्नानैंद जिन ' पायऊ भगवत शोभा चाम- 


२ दो०। श्रीअर्ज़ुन महराजको 
को कवि अस मातिमान २० 
आदिये 





: अतीते २७ नपाति मयूरध्वज बश॒कीन्हे | चन्द्रहास्य मित्रि आः 
७-४६ ॥ स्वसुतक्खुवाहनसों रारी । कीन्ही अर्जन 
२८ वश्चवाह अजन शिरकाथ । सेना सकल शीश पुनि 
चित्रांगदा उलपी देखी। कीन्हों तहां विलाप बिशेशी 
२९ माता रुदन करत लखिपायो। झर्जुनसुत पाताल सिघायो 
नांगन बधि जीवन मणि लीन्हा । समरभूमि आगम द्गुति 
कीन्हा ० शीश जोरि सब सुभट जिआ्याये। प्रदृश्नादि उठे सुख 
पाये॥ मंत्री शुप सुवन रणआई । अ्जुनशिर लेगयो चुराई 
इृश तादिन कृष्ण तहां चालिआये । चक्र पठाइ शीश मैंग 
वाये!॥ धारिहिये मणि शीश लगावा। कृष्णहि लखि 
नंसुखपावा ३२ जिनके दश बिधि नाम सुहाये । घेनुगेग ना- 
शक सुख बाये' ॥ अजुन अपर-फाल्गुन नामा। जिष्ण कि- 
, शीटी पुनि सुखधामा ३३ श्वेत बाहबीभत्सु सुहाये। पारथ 
_ विजय नामछबि पाये। सब्यसावि जिनकोहे नामा। नामधन 


जय अपरललामा ३४ इन नामनको अथेभपारा। भारत ब्या- 
स कीन्ह बिस्तारा ॥ श्री अजुन कर सुयश अपारा। को कवि 
लहै ज़ो पारा ३५ कृष्णहि पलक ओठ नहिंदरा | जब 
ह तब सुराति निहारा ॥ खान पान संगहि सैंगसोये। 5 
कह तनगोंये। ३६ भगवत 





सुदामा सुनिये नारी । लिखा जोनःतकदीर हमारी 
नहिं मेटनहारा | मोनुसुशीला बचनहमारा 


सुनियेस्वामी । नाशयण प्रभु 








ला सनिये नाथा । वाखार नावों पद माथा ॥ करि : 
_ जोन धनहोई । होत ममत्व प्रगटतहैँ सोई ४५ अकस्मात 
 श्वन को३। तहाँ ममत्व प्रग् नहिंदोई ॥ हरि प्रसाद गानि कीर 
: जिय भोगा। दारिय सकल चित्त के शोगा ५६ जाहु अवशि 
 अबदेर न कीजे। लक्ष्मीपति सुमिरण मन दीजे ॥ 8४५33 
माँगि पनि लाई । दीन्हे भेंट हेत यहुराई ५७ पठवत 
दामों जाना ।नारि स्वभाव ओछसति माना ॥ लागें मन में 
करन ब्रिचारा। हमदरिद्रि वें धनी अपारा ५८ मित्र भाव निबः 
हैंगो केसे | पुन्‍्ति विचार आई कक से । मिलिहें अवशि रुष्ण 
: सुख पाई । कृपासिधु ओऔयादवसई ५६ .उमंगो प्रेम मिलते 
तिहि काला। दरशन हेत चले ततकाला ॥ चलत माग्ग पहुँचे 
इक ग्राम । निशा जानि कीन्हों बिश्रामा ६० मित्रागमंन 
ज़ानि भगवाना ।'मिलन प्रेम अति-बढ़ो भहाना॥ निशामाहँ 
_प्रभुलीन्ह बुलाई । दाराबती निकट यहराई ६१ प्रातहि चले 
: दाम जबही। ६:५0%404 लखो तिन तबहीं॥ पूँछत भग्े 
का! बाद का का ही दर कल आते 
अपारा। प्र कर्म कीन्दे तिहि बारा॥ ५ 
: तहँ आये । जहाँ ऋष्णके महल सुहाये ६३ द्वारस्थित पाएँ 
है ब॒पाई । कृष्ण समीप जाहिं हम भाई | कहत हमारों नाम 
| भित्र हमार कृष्ण सुख घामा ६४ दारपाल सुति हरि 
4 शीश नाइ अस बचन खुनायो 3 कः 
फटे बद्र सॉंगिपण थायो ६५ झतिहि देसी है. 
भिलन चंहत सुखभीना दामा 












॥ आजह तेसीही मन झाई॥ ज़वल 


पावन देखत हरि आनंद पागे ७३ इत 
लेन की घाता। उत चोरतद्वेज लज्जित गांतां ॥ 
फटठों तिहिकाला | विथुर गये 

लि मूठी भरि लीन्हा। बिकने 





साथ घुनि माथ <४ 
रि सीपी रही चाठकगई न प्यास । स्वाति बुन्द नहिं 
#<८४-38२४४ निष्फल ममझास ८५ यह 2३४ 8९८; 
४ कृपा भगवान । धन प। 
विवश झेज्ञानं <६ मृषानहीं यह गा 25० 
: धनी पुरुष तमघोर वश पातक करत अपार <७ | 
: अंथ में बासकरत.सब काल। कल्याणार्थी 3३०४९ वैगुनि 


_ हाक्ष << स्तेयानत हिंसा व्यसन कामक्रोघ 
: समय अरु बैरहू अविश्वास गतशोभ ८६ संस्पद्धो दमा 
 मोह'सहित ये जोन । बरिआई वश करत हैं ज्ञानमगावत' 
जगतारण वाराण सुखद हरण- शमन भवत्रास। कृपाकरी' 
घनदियों ममउर भयो प्रकास ९९ चौ०॥ यानिविकल 
मन माहीं। भगवत कृपा जाने निज पाहीं 
चलि आये। शोभा अमितपुरी 
५ -355८ै454 मारी । मणि पा मत गम 
































